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(७... झामपंण शतपथ धारा 
। गताड़ूः से आगे 
(पिण्ड पितृ यज्ञ) 


5 अथ द्वितीय काण्डे 


तृतीय प्रपाठके-चतुर्थ॑ ब्राह्मणम्‌ 
चतुर्याध्याये-द्वितीय॑ . ब्राह्मणम्‌ - 


| . प्रजापति बे भृतान्युपासोदन्‌ । प्रजा वे .भूतानि। वि नो घहि यथा 
॥ | णोवाम इति । ततो देवा यज्ञोपवी6तिनों भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपासोदन्‌ । 


| |. यज्ञ का अर्थ है संगठन । संगठन-का उद्देश्य है. समान उद्देश्य को 


| पति के बहुत से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करता। सो वह मिलकर वेदि 


76, | गर्यात्‌ कार्यशाला में जो वेदम्‌ अर्थात्‌ लाभकारो थदार्थ उत्पन्न करते हैं 
:/ । जैमें जातवेदम अर्थात्‌ वस्तुओं को उत्पन्त करने के लिये समर्थ संगठित 

। प्रयत्त (अग्नि) प्रज्ज्वलित करता । इस प्रकार के पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ 
/ * | बैदस एक बालक है जिसे यौ: (पिता) प्रृथिवी (माता) के वीच चन्द्रमा से 
/ | | गिन्नादित होने के कारण) उपमा दी गई है। इस बालक का शरीर 
| पेद्रमा है। यदि उसमें श्रेष्ठ मस्तिष्क भी उत्पन्न हो जाये तो वह पूर्ण 
३ | पर्दे हो जाये। इसलिए इस मस्तिष्क के बनाते की विद्या पोणमास भाग 
ऐप कही गई । यह मस्तिष्क यहाँ सब वेदसों का अपलक्षण, होकर आया 

| है। इसी से अन्य सब वेदियों के नियम जान लेने से सस्तान के उत्पन्त करने 
6 | 'ैथा योग्य बनाने में जो माता पिता में क्षीणता आती है, उसके पुनननिर्माण 
| शी वर्णन दर्शेष्टि में किया गया है, जिससे सब कार्यकर्त्ता फिर पूर्ववत्‌ 


| 'कित सम्पन्न हो सकें । इस उत्पादन क्रिया में कई सहायक व्यमित वा 
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टी ' ० 
पदार्थ इतने क्षीण हो जाते हैं कि उनका 5 नहीं हो सकता। वे. 
दिनों दित क्षीण ही होते जाते हैं । सो उनके प्रति क्या सा करना यह. 
भी बताना आवश्यक है । क्योंकि उस द व्यवहार को है कर शेष कार्य 
| कर्त्ताओं का उत्साह बढ़ता है। सो ई सलिये 5 का हो एक अंग पिएड 
१ पित यज्ञ है। जिनसे प्राप्ति हो। उनमें प्राप्त्य् सा पौर्णमास है। 

जिनसे प्राप्ति की-आशा हो उनकी प्राप्ति जन्य क्षीणता वारणार्थ संगठित 
प्रयत्न दर्शेष्टि है। जिनसे प्राप्ति की कुछ आशा नहीं किन्तु जिन्होंने हमारी 
सेवा में क्षीणता की है। उनके निर्वाहार्थ बता यदि वे हमारी सेवा करते | य 
हुए मर जावे तो उनके आश्रितों निर्वाहार्थ अन्त वस्त्र, का प्रबन्ध कला क्‍ 
पिण्ड पितृ यज्ञ है । पौर्ण मास का मूल प्ररक भाव ली लाभ [त 
है। दर्शेष्टि मा मूल प्रेरक भाव दूरदर्शिता अथवा पुनः भ्राप्त्याशा से उत्पा: ॥ई' भुज 
दकों का नवीकरण है। पिण्ड पितु यज्ञ का अस्क भाव दूतज्ञता है। यह 
क्षीणों के पुननंवीकरण में परम सहायक होते के कारण दशेष्टि का अंग है 
* यद्यपि यह अंग है तथापि इतना मुख्य अंग है कि यह दे एक स्वतन्त्र सत्ता [न 
रखता है इसलिये पहिले पौण मास का फिर दर्श का फिर उन्तमें आये हे ॥ 
अग्नि के बालक के .हृदय में प्रदीपनाथ अम्न्याधान का फिर प्रतिबि ग़द्धि 
अध्यास के लिये सव यज्ञों के बीज रूप अग्निहोत्र का तथा उप्तर्क वरतिआ 
सांथ ही उपस्थान रूप में उपासना का वर्णन हो चुका सी दर्शेष्टि के गृ ता 
भत पिण्ड पितृ यज्ञ का वर्णन करते हैं । पहिले यज्ञों में जिससे कुछ प्राप्त फोर य 
करना था उसके लिये आहुति थी इसमें जिससे हा कर चुके उसके नाम ॥ 
पर कृतज्ञता जन्य श्रद्धा के कारण आहुति थी इसमें (आदरपूवक हर प्‌ 
करने के लिये नहीं) यहो इसका पूर्व यञ्ञों से भेद है। फिर इनके न | 
भैद हैं । एक वे जिनकी अ्यती वीयजन्य सनन्‍्तान कोई नहीं, “क्रिल्तु मे । 
सारे राष्ट्र को अपने गुणों द्वारा इतना मोह लिया है कि हक विषय 
कवि लोग कविता करने लग गये हैं। इस प्रकार के लोगों - के ० । 
श्रद्धा होती है उसका नाम कव्यवाहन अंग्नि है।। (हंव्य वाहन 'नहीं) हा 
प्रकार के वे लोग हैं जिन्होंने सन्‍्तांन उत्पंन्‍त करके ला कितीर्यरँ | 
'दत्तक का पालन करके उनके पिता होने का सौभाग्य प्राप्त क्रिया हैं। का हर 
प्रकार के लोगों के लिये उनके कृतज्ञ “बच्चों में कृतज्ञता भरी है 
। आवेग निचुड़ कर (सवन होकर) आता है उसका नाम है पितु माप 
| यही दो इस यज्ञ के मुख्य देवता हैं। अब इस यज्ञ का वर्णन सुनिये । ह 

- प्रजापति के पास सब भूत उपस्थित हुए। भूत का अर्थ है। 
अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाली जोव॒धारी (भूत प्रेत नहीं) बह देव, वित 
| तथा असुर चार प्रकार की प्रजा जिसका आगे वर्णन करेंगे) ः 


॒ 
।॒ 
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(होते प्रजापति के पास उपस्थित होकर प्रार्थना की कि हमारी जीविका 
; हिये कोई विधान बनाइये |. तब देव 'लोग यज्ञोपवीती होकर दाहिना 
(आगे मोड़कर उसके सामने आकर बैठ गये. (अर्थात्‌ वीर मुद्रा में 
# उनसे बोला तुम्हारे लिये यज्ञ जीविका का उपाय है । अन्न अमृतत्व 
'पर कीति तथा पूर्णायु) तथा बल यह तीन फल हैं तथा सूर्य (वी तथा 
है तथा परमात्मा) तुम्हारे लिये ज्योति है। 
यहाँ यज्ञोपवीती शब्द आता है इसका प्रसिद्धार्थ इस प्रकार है। ब्रह्म 
को बायें कथे पर से लेकर दाहिनी वगल में से निकाल कर पहिनता 
हका नाम है यज्ञोपवीती होना। ब्रह्म सूत्र को दाहिने कन्धे पर से तथा 


- ॥ई भुजा के नीचे से उतार कर पहिनना प्राचीनावीती होना कहलाता 


(ब्रह्म सूत्र को किसी भी भुजा के नीचे से न निकाल कर सीधा गले में . 
॥ह्िना निवीती होना कहलाता है । दाहिनी भ्रुजा शक्ति की सूचक है। 
मी लिये यजु १-१४ में कहा है इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणा: दाहिची भुजा 
॥वाम की अपेक्षा बलवतर होना प्रत्यक्ष सिद्ध है। दक्षिण का अर्थ भी है . 
प्रद्धि करने वाला । यज्ञोपवीत इस बात का चिह्न है कि देवों के सामने 
बने आपको यज्ञ के लिये बाँधता हूँ । सो दक्षिण भुजा के नीचे से निह्ञालने, 
गतालय यही है कि मैं पूर्ण शक्ति से इस कार्य में तत्वर रहूँगा। जिस 
पर यह चन्द्रादि देव परमात्मा की आकर्षण शक्ति के सूत्र से बंधे हैं । 
फिर ताम क्षीण शक्ति देवों का है। जो विष्न बाधाओं से तो हमें नहीं. . 
पा सकते | परन्तु अपने ज्ञानमय उपदेशों से तथा उदात्त चरित्र के दृष्ठान्त , 
हमारी रक्षा कर सकते हैं । सो उनका ब्रह्म सूत्र वामस्कत्ध के नीचे से 
दक्षिण स्कन्ध के ऊपर से जाता है अर्थात्‌ वे कहते हैं कि हे प्रभो हम 
अब क्षीण शक्ति हैं, परन्तु जिन्होंने यथावत्‌ तेरी आज्ञा पालत्त की है. 
परे वाम अर्थात्‌ वननीय है, प्यारे हैं, और तू उनका प्यारा है । वे शक्ति 


दूसरे लि कार्य त करते तो अपराधी होते | अब भी जितनी शक्ति उतना कार्य 
शशि हैं तो क्‍या तू उन्हें सहारा न देगा । इसलिये वितृ-कार्य में स्नेह तथा 


गंवा सूचक वाम स्कन्ध के नीचे से ब्रह्म सूत्र 3 है | क्योंकि बाई 
हृदय में निवास करता है । देवों के प्रति प्रीति में अधिक ज्ञान रूपता 


हा तरों के प्रति प्रेम अधिक हृदय से सम्बन्ध रखता है । एक प्रेम है 


यही दक्षिण वाम स्कन्ध का भाव है ॥१॥ 


. |: अधेनं पितर: प्राचीनावीतितः सब्यं जान्वाच्योपासीदन्‌ । तान्‌ ब्रबोत्‌ « « 


(सि बोष्शनम्‌, स्वधा वः सनोजवों वः. चच्द्रसा वो ज्योतिः . - 
।२॥ हे 
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फिर पितर लोग प्रजापति के सामने वारयाँ घुटना मोड़कर उपस्थित | 
हुए । उनसे बोला तुम्हें महीने-२ भोजन. मिलेगा। उसका नाम स्व ोकि 


होगा. मन तुम्हारी सवारी है्‌ । चन्द्रमा तुम्हारी ज्योति है । हुवे | 
बायाँ घुटना मोड़कर बैठता निश्चित होकर विश्वाम का प्रतीक है। | अधिक 
| चन्द्रमा. का पुत्र पहिले बता का हैं। वही उनकी ज्योति हैं, जिनके सहारे: | कीं प 
| बे सुखपूर्वक विश्राम करते हैं। सुखपूर्वक विश्राम के समय ही मनुष्य मनन | प्ह 
। करने के लिये मन रूपी घोड़े की लगामें ढीली छोड़कर खूब कल्पता के! | पर्याप्त 
राज्य में दौड़ता है। अब उनके शरीर का वेग क्षीण हुआ । परन्तु मनोराज्य | है। सो 
उनका अब भी अक्षुण्ण है। यही उनका जब अर्थात्‌ वेग है। उनके भोजन | खपम 
का नाम स्वधा इसलिये है कि उनके पुत्र अब इस झंझट में नहीं पढ़ते नहीं | 
उन्हें पिता माता आदि पितरों से क्या मिलता है ? वे तो निष्कारणो धर्म! | 
समझकर उनका इसलिये धारण करते हैं कि वे उनके स्व हैं।. इस अल | व लभ 
का नाम स्वधा है। यह वही वस्तु है । जिसे अंग्रेजी भाषा में पेन्शन अर्थात्‌, क़दा 

लटंकानां कहते हैं | परन्तु किन्तु कितना अन्तर है इत्त दोनों शब्दों में कहां 
लटकाना और कहाँ स्व्वा | पुत्रों का कर्त्तव्य है कि यह स्वधा पितरों के. | छेच्छ 
पास महीने के महीने स्वयं पहँचा दी जावे ॥२॥ ७ हो 
अथन मनुष्या: प्रावता उपस्थं कृत्वोपासीदन्‌ । तानू्‌ ब्रबीत साथ | हो वा 
. प्रातर्वोष्शनम्‌ । प्रजा वः मृत्यवे:, अग्निर्वों ज्योति: इति ॥३॥ .. - | में लो 
फिर उस (प्रजापति) के पास मनुष्य गोंद में कपड़े का पलला पसार- | प्प्य 
कर उपस्थित हुये उनसे बोला साय॑ प्रात: भोजन मिलेगा। तुम्हारे पास. | कारए 

तुम्हारी सन्‍्तान होगी, जिसके प्रति कर्त्तव्य पालन में मृत्यु सदा सामते 
खड़ी होगी तुम्हारी चुल्हे की अग्ति सदा ठीक-२. जलतो रहे । कम से कम “| दर 
इतनी ज्योति तुमको भी प्रदान की गई है। ... 5 | ले 

यहाँ हमने उपस्थ शब्द का अर्थ गोद किया है । साधारणतया उपस्थ 

का अथ मूुत्रेन्द्रिय समझा जाता है । परन्तु उपस्थ शब्द का वास्तविक भ् त्धा 


गा है। क्योंकि, जंव बच्चा माता के पास उपतिष्ठते अर्थात्‌ श्रेम में भर « 
*] नपटकर बैठता है तो माता-उस गीद, में बैठाती हैं। इसलिये उपस्थ का | बिता 
| अर्थ उपस्थान भूमि मूत्रेन्द्रिय भी क्योंकि इसी स्थान में है । इसलिये उसकी | शो 


। नाम उपस्थेन्द्रिय है। विवाह संस्कार में-मन्‍्त्र आता है। मा 

. ४! अशस्योपस्था जीवतामस्तु माता” जाते 

|. मुक्त पट हे कि इसकी गोद, अगुल्य रहे। गीता में पाठहे। | शो 
अर्जुन ४ ० अअेस्दिय मे उपाविदात्‌ अर्थात्‌ इस प्रकार विखत होगे | 

|. का अप गे कर ल्लानचार कर देव कह कह ता, उप १06 आम 
| या पसार करबंठ गए ऐसा किया है। हर 
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गा शतपथ धारा छू 
3. भव यह कि देवों के पास अ्ीय सावन भग्डार 'रहैंगा चाहिये 
स्थ्त कि वे तो देने वाले हैं! पितरों को कम से कम प्रति मास स्वथा भाग 
पधों प जाता चाहिय्रे । परत्तु साधारण मनुष्यों के पास देनिक भोजन से 
हि परविक क संग्रह कभी न होता चाहिये। किन्तु देनिक भोजन में कभी कभी 
हे कहीं पड़नी चाहिये । कम से कम इतना तो सबको अवश्य मिलना चाहिये । 
पतन पपह उसी के पास होना जो देव हो अर्थात्‌ जिसके विषय में यह मानने का 
पर्गोप्त कारण उपस्थित हो कि वह देव है अर्थात्‌ देने के लिये संग्रह करता - 
जय | है। सो सीधी तो यह है कि संग्रह किसी के पास नहीं होना चाहिये | देव 
जन | घपम नहीं रखते नहीं तो वे देवर नहीं । देवों दानातू पितर रख सकते 
ते । | हीं । मनुष्य के पास रहने नहीं दिया जाता ॥३॥ मर क 
४ |. अथनं पशव उपासीदन्‌ | तेभ्यः स्वेषबमेव चकार--यद॑व युर्य कदा 
अल प्र लभाध्वै--यंदि काले पद्चनाकाले-अ्थंवाइताथ ! इति । तस्मादेते यदेव 
| हा च लभन्‍्ते यदि काले, पद्यनाकाले अथेवाइनन्ति ॥४॥ रह 
कहाँ |. फिर प्रजापति के पास पशु आकर. उपस्थित हुए हे हा 
गज | छेच्छा वत्ति किया । तुम्हें जब मिल जाये तब खा लो। यदि समय ही वा 
... | नहो। परन्तु तुम तो खाओगे ही इसलिये उन्हें जब भी पते बा 
गाय. | हो वा ने हो यह खाते ही हैं | भाव यह कि जो जीव अत्यन्त कठार पथ का 
| में लगे हों, उनके लिये भोजन का समय बाधिना कठिन है| । वह नियत 
गर- | प्प्य पर भी खाबें तथा अनियत समय पर भी खाबें | क्योंकि श्रम के 
पाप्त | कारण उनकी जठराग्नि सदा ही पाचन में समथे होती है ॥४॥ 
मेने. ... अथहैन दबवदप्यसुरा उपसेदुरित्याहुः । तेभ्य: तमहच, माया च 
कम | पददौ। अस्त्यहैबासुरमायेतीव पराभूता हत्वेब ताः प्रजा:। ता इसा: अजा- 
/ | समथेबोप जीवन्ति--यर्वाभ्यः प्रजापति व्यंदधात्‌ ॥५॥ & े 
अर्प . फिर उसके पास जब देखो तब असुर आते थे। उ' का से 
. | तथा माया प्रदान की । जिसे असुर, माया के नाम से पुकारते हैं । किन्तु 
तर हैं अन्यस्त हीन कोटि की प्रजा है। सो य्रह सब प्रजा उसी शा 
| बिताती है जैसे इनके लिये प्रजापति ने विधान किया । पशुओं से बी 
० है. श्रेणों कोटाणु आदि की है, जो अन्धकार में ही हम हैं। तथा जिनमें 
._| निर्माण शक्ति इतनी है कि लाखों की संख्या में थोड़े से समय में ही बन 
गा | पते हैं । इन्हें असुर इसलिये कहते हैं के यह सुष्टि में कोई उप कार्य 
| हहीं करते । साथ ही सूर्य के प्रकाश में इनका नाश हो जाता है ॥५॥ 
वा. |. नैव देवा अतिक्रामन्ति न पितरो, न पशवः, मनुष्या एवेकेडति- 
| शान्ति | तस्मादो सनुध्याणां में्याति अशुभानि मेद्यति विहृच्छेति हित 
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हि अयनाय चन भवति । अनुतं हि कृत्वा मेच्यति। 23000 सायं प्रातः | 
राश्येव स्थात्‌ । स यो हैन॑ विद्वान्‌ हे सायंप्रातराशी भवति सर्व हैवायुरेति। हर वे 
यद ह किञ्च वाचा व्याहरति-तदु हँव भवति | एतद्धि देवसत्यं गोपायेति। [केश व 
तेजो नाम ब्राह्मणम्‌-य एतस्य ब्रत॑ शक्‍नोति चरितुम्‌ ॥६॥ तिंम 
जो मर्यादा इसलिये प्रजापति ने बनाई उनका देव उल्लंघन करते है 
न पितर न पश्, मनुष्य केवल ऐसे हें । जौ इसका उल्लंघन है। इसलिये |धाणाम 
जो मनष्यों में मोटा हो जाता है वह अशुभ जीवनचर्या होता है। हाँफो 
तथा लड़खड़ाने लगता है। यहाँ तक कि चलना भी दूभर हो जाता है शो | क 
वह नियम भंग करके भी मोटा होता है। इ वलिये मनुष्य को सयम्‌ प्रातः [गले हे 
भोजन करने वाला होना चाहिये | सो.जो इस मर्म को जानकर साय॑ प्रात: ||ए मन 
भोजन करने का स्वभाव बना लेता है वह पूर्णायु भोगता है । (भोजन के [गर्भ 
सम्बन्ध में दूसरों को कितना किस प्रकार कब खः्ता चाहिये इस विषय में) | पतियों 
जो वाणी से कह देता है वैसा ही होता है । जिस प्रकार जड़ देव सूर्योदि झलिरे 
मर्यादा का पालन करते हैं। तथा सत्य व्यवहार के कारण देवत्व को प्राप्त 
मनुष्य मर्थादा का पालन करते हैं। उसी देव सत्य का यह पालन करता तित' 
है । सो जो इस सायं प्रातः भोजन करने के ब्रत को पालन-कर सकता है [पैरो 
वह तेजस्वी होता है इसलिये इस नियम का उपदेश करने वाला यह ब्राह्मण 
तेजो ब्राह्मण के नाम से पुकारा जाता है ॥६॥। " 
तद्‌वा एतन्मासि मास्येव पितृभ्यो ददतों--यदेवेष न पुरस्तात्‌ व 
परचात्‌ दह्वे--अथ भ्यो ददाति ! एब वे सोसो राजा देवानामल्नं- 
यच्चन्द्रमा: स एतां रात्रि क्षीयतते । तस्प्रिन्क्षीणे ददाति तथभ्योज्सम् | 
करोति | अथ यदक्षीणे दद्यात्‌ू-समदं हकुर्याद, देवेभ्यइच पितृभ्यश्च | तस्माः | ॥5 
देवेष न पुरस्तात्‌ न पव्चात्‌ ददुश्ेड अथेभ्यो ददाति ॥७॥ जी 
सो यह नियम इस प्रकार है कि महीने महीने में पितरों को उतकीं | 
भाग देते हैं। जब चन्द्रमा न सामने दीखता है न पीछे। उस समय उतकों | 
इनका भाग देंता है। सो यह सोम राजा देवों का अन्न है, जिसका प्रतीई | 
आकाश में चन्द्रमा है। सो वह इस अमावास्या की रात्रि में क्षीण ही |, 
जाता है। सो इसके क्षीण होने पर देता है। इस प्रकार उनसे मिलती |, 
उत्पन्त करता है। यदि सोम के अक्षीण होने पर दे तो देवों का [| रे 
तथा पितरों का अन्त एक होने से गड़बड़ हो इसलिये जब यह ता 
दीखे तन पीछे उस समय देता है। हि 
भाव यह कि वानप्रस्थाश्रम में पिछली सन्‍्तान छूट जाती है। श्र 
उत्पन्त करना बन्द कर दिया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र में गिर्त 
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हु 


मात्री | 
मं 
हरा वैतन प्राप्त हो सकता है वह भी पिछला पुत्रों को दे दिया अगला 
क्षा बन्द कर दिया । इस क्षीणता की अवस्था में पुत्रों का कर्तव्य है कि 
पति मास पिंतर जहाँ बैठ हों उन्हें स्वधा भाग पहुँचा दें ॥७॥| 
ते ३ स॒ वा अपराह्न ददाति। पूर्वाहणो वे देवानाम्‌, सध्यन्दिनो, सनु- 
तिये [धाणाम्‌, अपराहत: पितृणाम्‌ । तस्मादपरा हने ददाति ।.८।। हे 
गफने यह भाग अपराह्न में दिया जाता है। दिन के तीन- भाग हैं । जब 
है पो बाय का आरम्भ होता है वह पूर्वाह्न है, देव लोग कार्य के आरम्भ करने 
प्रातः (ले होते हैं । कार्य आरम्भ होने पर जो लोग साथ मिल जाते हैं वे साधा- 
प्रात: |ए मनुष्य हैं। काये करते करते जो क्षीण हो जाते हैं सो पितर हैं। सो 
नक्के गरम्भ काल देवों का है, मध्य दिन साधारण मनुष्यों का उतरना समय 
में) [पिरों का । सो इस उतार के समय भी पितरों की सेवा करनी चाहिये । 
याद |झलिये कीं अपर।|क्ल पितरों का है ॥८॥ 4 
प्रात | से जघनेन गाहेप्त्यं प्राचीनावीती भुत्वा दक्षिणासीन एत॑ गृह्लाति। 
रता #तत एवोपोल्थायोन्तरेणान्वाहार्पपचन दक्षिणा तिष्ठन्‍्नवहन्ति । संकृत्फ- 
ता है [गकरोति | सक्ृृद्‌ ह्य व पराझूचः पित्तरस्तस्मात्सकृत्फलीकरोति ॥६॥ 
हि फिर गाहपत्य के पीछे अर्थात्‌ परचम भाग में प्राचीनावीती होकर 
। ब्रहि श़कट के दक्षिण भाग में बैठा-हुआ पितरों के. लिये ब्रीहि गा लेता 
व (| फिर वहाँ से उठकर दक्षिणाग्नि के उत्तर भाग में जाकर दक्षिणामिष्नुख 
नत- |पह होकर धान कटता है। एक बार उन्हें तुषों से पृथक्‌ ऋरता है (पौण 
समद गत तथा दर्श में तीन बार) क्योंकि पितर एक बार ही वानप्रस्थाश्रम में 
समा 
करता है । 
का |. भाव यह है कि बालकों को शिक्षा देते समय : सामग्री को अत्यन्त 
तको | हम रृष्टि से देखना पड़ता है तथा उतकी हर प्रकार देख रेख वर" 
तीक | गण है। पितर लोग तो स्वयं अनुभवी हैं । घत्तके ' एक बार प.लो- 
णही जा पर्याप्त हैं। वे संसार से अलग मनन करने गये हैं। इर्सा १ जो 
सतत | कादि सामग्री उनके मस्तिष्क के भोजन रूप भेजे वह एक बार साथा- 
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भात- 
ति। 
ति। 


अल | दृष्टि से देख ली जाये । इतना ही पर्याप्त है । क्योंकि एक तो वे 
गो | करण में स्त्रय समर्थ हैं, दूसरे उन्हें अब फलीकरण के सिवाय काम क्या 


। वे संसार से तो पराड मुख हो छुके और एक वारगी नाता तोड़ चुके ॥९॥ 
|... ते श्रययति-तस्सिनाधिश्रित आज्य॑ प्रत्यानयति । अग्नी जे देवेभ्यो 
आन (ैति, उद्धरस्ति मनुष्येग्यः अब पितृणाम्‌ । तस्मादधिश्रित, आज्य॑ 
तेयतति ॥। ० ॥ 
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वेश द्वारा संसार से वृथक्‌ हो जाते हैं।। इसलिये एक बार फज्नीकरण 
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- कारक होता है। विशेषकर स्तेहयुक्त होना चाहिये । सो घृत शरीर पोषक 
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छ्द पावमानी | 
फिर उसे पकाने के लिये आग पर चेढ़ाकर उकाता है। आग में 
पकाने पर उसमें घृत डालता है। देवों को भोजन नल कम | 
में आहुति दी जाती है। मनुष्यों की थाली में भोजन परोसा जाता है यह. 
तीसरा मार्ग पकने में घी डालना पिंतरों की पूजा का ६ मार्ग है। इसीलिए 

आग पर चढ़े हुए में घुत डालता है। भाव यह है कि क लोग तो द्प 
बात के भखे हैं कि उनके उद्द श्य की पूर्ति के साधन कि मिलते रहें। 
साधारण मनुष्य कहता है कि मेहनत की कमाई रोटी ाय॑ प्रात: मिलती 
रहें । तर कहते हैं कि हल्का भात ही दे दो, परन्तु दो अम के साथ। 
सस्तान का प्रेमयुक्त व्यवहार ही उर्तेका मुख्य भोजन है । कस कस 
वाले वानप्रस्थों को रोटो तो कहीं भी मिल जायेगी । इसलिये पकते में घो 
डालती है | दूसरे यह भी भाव है कि पितरों का भोजन हल्का तथा पुष्टि- 


भी है, स्नेहयुक्त व्यवहार का. प्रतीक है ॥॥१०॥॥ [ 

स्‌ उद्वास्याग्नौ दे आहुति जुहोति देवेभ्य: । देवान्वा छा उपाव्तते- दर 
य आहितास्निर्भवति, यो दश्पूर्णमासाभ्यां यजते । अथतत्‌ पतूयज्ञेनेवा: |... 
चारीत्‌ | तत्‌ उदेवेभ्यो निहव॒ते | स देबेः प्र तृतः-अर्थतत्‌ पितृभ्यो ददाति।. 
तस्माद्ह्वास्याग्नौ हे आहुती जुहोति देवेम्यः ॥॥११॥ ( 

चरु को उतार कर अग्नि में दो आहृति करता है। जो देवों को दी | 
जाती है । जो आहिताग्ति होता है वह देवों में त्त.म्मलित होता है । जो ॥ 
दर्श पौ्ण मास द्वारा यज्ञ करता है । सो देवों की आज्ञा पाकर पिंकी 
देता है, इसलिये उद्वासत करके दो आहुति दी जाती है। 

यहाँ हमने उद्वासन का अर्थ उतारता किया है। (यजु० १ कं 
इससिये पिघलाया जाता है कि वह आहुति योग्य हो जाता है [सो 
जब पक जाये, तब आहुति योग्य होता है इसलिये घृत प्रसंग में उद्वी, कि 


भाव यह है कि पितरों की सेवा में लगा हुआ मतुष्य कहीं अपने म 
भूलकर सेवा में आसक्त त हो जाये। उसे स्मरण रखना धर 
संकल्पाग्नि हो उसे हृव्य कव्य सब देने वाला है। (उसे तो री री 
 थधथ प्राप्त होती है इसे पित॒का्य में भो देवों की आहर्ति . 
है ॥ ११॥ ; 4 
स॒ वा अग्नये च सोमाय च जुहोति । स यदर्नये जुहोतिः 
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| है रण शतपथ धारा 5 जह 
नी । 9) अं ह 
मं अवाग्निरस्वाभकत:। अथ यत्‌ सोमाय जुहोति । पितृदेवेभ्यो. वे सोमः . 
मे त्मादनये च जुहोति ॥१२॥ 


बह अग्ति तथा सोम के लिये आहुति देता है। सो वह अग्नि के लिये 
ब्रोआहुति देता है सो अग्नि का तो हर देव कार्य में भाग है । सोम के लिये 
वो हवन करता है । सो सोम पितरों का देवता है। इसलिये अग्ति तथा 
ग्रोम के लिये आहुति देता. है. 

अग्नि का सम्बन्ध किस प्रकार पितृ कार्य में है यह ऊपर दिखा चुके 
[। जो कुछ भी सेवा पितरों की होगी, वह पुत्रों की अग्ति की कमाई से: 
शती है। अथवा जीवन भर के सोम अर्थात्‌ संचित श्रम फल से होगी. चाहे: 
बह सन्‍्तान के रूप में हो, चाहे. राज्य का फल | इसलिये अग्नि तथा सोम 
कै लिये हवन करता है । ; 
._ स जुहोति “अग्नये कव्यवाहनाय. स्वाहा, सोमाय  तृमते स्वाहा 
० सं० २२९९। इति। अग्नौ सेक्षणमभ्यादध[ति-तत्‌ स्विष्टकृदूभाज- 
गू। अथ दक्षिणेनानवाहार्य पचने सक्कत्‌ - उल्लिखति-दत्‌ वेदिभाजनम्‌ ।- 
हिर्‌ है व पराऊव: पितर: । तस्मात्सकृदुल्लिखति ॥१३॥ 
वहा” यह. आहति देक र मेदाण-को (जित काष्ठ से चर को आलोहन करके . 
[पहकी आहति की जाती है वह नेक्षण कहलाता है, अग्नि में हवन करता , 
*ै। यह आहति व्विष्टकृव भाग का भाजन है । फिर अन्वाहायय पचन अर्थात्‌ 
दिक्षिणाग्ति के दक्षिण को ओर एक रेखा एक बार खेंचता है (दक्षिण से पूर्व 
ओर को) यह वेदिस्थानीय है। यह एक बार ही खेंची जाती है, क्योंकि 
तर एक बार हो संसार से परे हो जाते हैं। इस यज्ञ का देवता कव्य- 
(गहन अग्ति है हृव्य का है जो बुलाकर दिया जाता है । देव लोगों को घर 


|, किया जो उनक। सत्कार करने के लिये निर्मित द्रव्प् 'तेयार किया 
ह 0 3) 
रा 


ये सस्तान का कर्तव्य है कि जहाँ वानप्रस्थोश्रम में पितर लोग बसे, 


बेब आहुति करने वाले के घर आते हैं पितृकार्य में आहुंति करने वाला 
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- वह आहुति करता है अग्नये.कव्य वाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते 


| है वह हविष अथवा ह॒व्य है । पितरों को आने जाने में कष्ट होता है। 
प्रेत्ति मास उनको जो अच्त पहुंचाया जाता है वंह कब्य है । देवकार्य _ 


आस जाकर बड़े म॑ ठे शब्दों में उंत उपकारों की प्रशंसा करके वित्तीत .«, 
वे का भाग उन्हें -पहुंचाता: है । इसलिये इसः अग्ति का नाम ४ 
बहन है | यह कव्य शब्द उपीधातु से बंता है जिससे कति शब्द बना 
'पितर लोग कव्य कं/ताते हैं। उनको दिया जाने वाला द्रव्य भी . 
जिस कृतज्ञतता की. भावना से प्रेरित होकर सन्‍्ताल स्तुति गानपूर्वेक 
मेक) ग्रह भांग. पितरों तक पहुंचाते हैं। उस भावना का नाम कव्यर « | 
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वाहन अग्नि है यही ह॒व्य क॒व्य का भेद है। फिर सन्‍्तान अपने सवन का | देह रे 
श्रम फल का, जो भाग अपने पितरों के लिये अलग निकाल कर रखते हैं। | बाते: 
बह .पितृमान सोम है। यही दो यज्ञ के देवता हैं। इस भाग को एक बार हीं हे 
पथक्‌ करके रच देना चाहिये । फिर उसे घर के किसी काम में नहीं लाना |. 
चाहिये यह भाग निकालने के लिये आवश्यक हैं कि मनुष्य अपने सब | बरस 
हिसाब की यथार्थ स्थिति को ठीक-२ अन्यूनानतिरिक रूप से जान ले, नहीं | ह० 
तो कैसे जानेगा कि मैं कितना भाग निक्राल सकता हूँ। इसीलिये जिम. 
पात्र से ह॒इ॒न करता है, उप्त पात्र को भी अग्नि में डालता है। अर्थात्‌ इन | 
भाग पर अपना अधिक्रार भस्म करता है यह मेदाण पात्र ही यहाँ स्विष्ट- 
कृत का स्थानीय है स्विष्टक्ृत का अर्थ है अन्यूनातिरिक यह स्विष्टकृत 
मन्त्र से स्पष्ट है | प्रथम काण्ड में स्पष्ट कर.भी आये हैं। सा मेदाण के |... 
अग्नि में डालने का भाव यह हुआ कि कव्यवाहन तथा पितृ भात सोम के 


नि ः जनक दशा निकाबे | ता 
नमित्त भाग निकालने के लिये अपनी यथार्थ +थिति .जानकर भाग निकाते |. कप 
और फिर निकालकर समझे कि हिसाब भूल गया। वह भाग मेरे पा गन 


मानो कभी था ही नहीं । इसलिये मेदाण पात्र भी भस्म कर दिया | रेखा गो 
खेंचने का भाव है कि इस धन को राज्य कोष में अथवा किसी भी अन्य 
स्थान में बिलकुल प्रथक्‌ करके रखें जिससे उसके प्रयोग में लाने का प्रलोभत 
ही न रहे | जेसे पितर प्रथक हो गये, ऐसे ही उनके निमित्त निकले बन परे 
भी हमारा नाता टूट गया ॥१३॥ ७ + 

अथ पदचात्‌ उल्मुकं निदध।ति | स यदनिधायोल्सुकमथतत्‌ पिवृभ्यों | ६ 
दद्यात्‌ असुररक्षसानि हैषामेतद्विमइनीरम्‌ | तयो हैतत्‌ पितृणामसुररक्षसानि | 
व बिमनुते | तस्मादुल्मुक॑ निदधाति ॥ १८ | हल | | प्रध्रा 

का खेंची हुई रेखा के परे (दक्षिण ओर एक जलती लकड़ी रखता | परत 
है । यदि यह लकड़ी रब्े बिना पितरों को भाग दें तो अ तुर तथा राक्ष। । पुताक 
उनके इस भाग को तहस नहस कर डाले, किन्तु इस जलती लकड़ी से अ8* | शेकर 
तथा राक्षत्र इस भाग को तहस नहस नहीं करते इसलिये पहली ओर | गरंपित 
उल्मुक अर्थात्‌ जलती लकड़ी रखता है। गा 


भाव यह है कि बहुत से दुष्ट लोग. पितरों मंसे भांग लेंकी | गनिक्ष 

2 मे | , र तर के नाम से भा कक 

ही बीच में हड़प कर जतते हैं स्वयं कुछ करना नहीं चाहते, उनकी लग | बे 

मद करके (असुर) अथवा डरा धमका कर (राक्षस लोग) उनकी भी | था 
बीच में खा जाने की चेष्टा करते हैं । वे बेच।रे एक तो वद्ध दूसरे व रे े 


य्ट 


संसार से विरक्ति के अभ्यास में लगे हुये, इसलिये जहाँ पितरों का भाग हा रो भो 
मास निकालें वहाँ इस बात का भी पूरा प्रबन्ध करना चाहिये तथा ९ 
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गे 
का | व रेख करनी चाहिये कि वह उन्हें मिल भी जाता है कि नहीं । पहुंचाने 


| हैं। | बाले रास्ते में तो नहीं खा जाते अथवा पहुँचने पर धूत लोग उनसे ठग तो 
वी लेते । यही इस जलती लकड़ी का. भाव है ॥१४॥ 
.स निदधाति “ये रूपाणि प्रति मुझज्चमाना असुराः सन्‍्तः स्वधया 


जाना | . हु 
सब ॒| इरन्ति । परापुरो निपुरोय्य भरन्त्यग्निष्टान्‌ लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌  (बा० 
नहीं | 6० २१।३०। इति । अग्निहि रक्षसामपहन्तातस्मादेव निदधाति ॥१५॥ 
जिप्त जलती लकड़ी रखते समय वह मन्त्र पढ़ता है-- 

! इस. ये रूपाणि प्रति मुझचमाना: असुरा: सन्‍्तः स्वधया चरच्ति । 

गा परापुरो निपुरो ये भरच्ति अग्निष्टाल्लोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ ।। 

“6 | . , जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग इतने मायावी हैं कि प्रति क्षण एक रूप 


गे | छोड़कर दूसरा छद॒मवेश घारण कर लेते हैं । कोई काम नहीं करें (असुर) 
मई ता दूसरों की प्राण यात्रार्थ दिए हुए प्रथिवी के समान प्राणधार भूत अन्न 
हर  प्अपना निर्वाह करते हैं| दूपरों से छीनकर अपना पालन करते हैं और 
| वृष्ति भी निकृष्ट वासनाओं की करते हैं, ऐसे परापुर: तथा निपुरः लोगों 

क्षो अग्नि (परमात्मा अथवा उसके गुणों वाले ब्राह्मण राजादि पापदायक 


तप | है मात्र पढ़ा, लकड़ी रखता है ॥॥१५॥ 


अथोदपात्रमादायावनेजयति “असाववनेनिक्षव: इत्येव यजमानस्य 


| पतरम | अस्ताववनेनिक्षवेति पितामहस्‌ । असाववनेनिष्वेति प्रपितामहम्‌ । 
पद यरथाइशिष्यते अभिषिज्चेदेव॑ तत्‌ ॥१६।॥ ; ः 
| यहाँ तक तो वानप्रस्थ में गए हुए अनुवस्थित पितरों के, लिए मातिक 


| पपितामह में से सौभाग्यवज्ञ कोई वहाँ उकस्थित हो तो उसके चरण, 
है. | पाकर भोजन कराता है। सो पहले असौ के स्थान में थिता का नाम 
3 | गकर झ तेनिदण यह कहकर उसके चरण घुलाता है। फर असौ के स्थान 
| | पितामह का नाम लेकर, अवनेनिक्षण कहकर 'पितामह का ताम लेकर 
| एण धुलाता है । फिर असौ के स्थान में प्रपितामह का नाम लेकर रा 
गे नक्षण कहकर चरणादि प्रक्षालन करवाता है। प्राय: दीर्घायु कुलों में इन 
शा- | गन के जीवित रहने की सम्भावना हैं। इसलिये इन तीन का नाभ ले 


्- 
ल्‍्रै 


रा हो तो उसका भो उसी प्रकार सत्कार करना, यह वहीं प्रक्षालन है 
" | * भोजन-कर बैठने से पहिले किया जाता है ॥१६॥ 


0-0. ॥# 200॥6 00ग9ा7. 6प्ापातप। (खाता 50॥8७ी0०ा॥, 9५07 


हक 


| (हु) इस लोक से दूर भगा. देता है। अग्नि राक्षसों का नाशक | इसलिए 


* प्रा भाग पहुँचाने का वर्णन हुआ । अब यदि यजमान के पिता, पितामह, _ 


भोग | मैया। वैसे तो यह तीनों उप क्षण हैं। यदि कोई अन्य कुछ वृद्ध वहाँ उप- 


| अथ सक्ुच्छिस्तास्युपमुल॑ दिनानि भवस्ति | अग्नि्मिव देवानाम्‌, 


_क-+्7ए्ज्ज्ज्ज्क्ल््््ल नष्ट 


८२ है | 


* इतीव वे देवेदयो जुह्नति, उद्धरन्ति मनुष्येम्य:, अथंबं पितृणाम्‌ । तस्मा- 


_ऐथा वाक्य वो >ते हैं | एतस्ते में च त्वामत अर्थात्‌ यह तेरा तथा तेरे आए 
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मध्यमिव मनुष्याणाम, मुलसिव पितृणाम्‌ । तस्मादपसूल दिनानि भवन्ति। 
सकृदाच्छिन्नानि भवन्ति | सकृदु ह्म व पराञ्च: पितर:। तस्मात्‌ सकदा. 
चिछुन्नानि भवन्ति ॥१७॥ ] रा 
एक हीं झटके में जड़ तक उखाड़े हुये दर्भ होते हैं। दर्भ का अग्र 
भ ग सा देवों ता है। मध्य भाग सा मनृष्य का है। मूल भाग पितरों का 
है। इसलिये यह जड़ तक दिन अर्थात्‌ काटे हुये दर्भ होते हैं। एक ही झटके | 
में उखाड़े होते हैं क्योंकि पितर भी वानप्रस्थ प्रवेश के समय एक झढके में 
अपने आपको गृहस्थ से छुड़ा लेते हैं। इसलिये उनके आदरार्थ आंसन भी 
ऐसा ही बिछाया जाता है। उसक़े-दर्भ इसी प्रकार-के होते हैं ॥१७॥ 
तानि दक्षिणोपस्तृणाति | तत्र ददाति । त वा इति ददाति। इति 


दिति ददाति ॥१८॥ 
उन्हें दक्षिणाग्नि के दक्षिण भाग में विद्याता है। वहाँ बैठाकर 
भोजनादि जो कुछ उन्हें देना हो, देता है | देवों के लिये तो अग्नि में आहुति' | 
दी जाती है | अर्थात्‌ उनके संकल्प सिद्धि की सामग्री उन्तकों भी जाती! हैं। 
मनुष्यों को थाली परोसी जाती है परन्तु पितरो के लिये इस प्रकार मारपिक 
भाग निकाला जाता है। इसजिये इस प्रकार यदि उपस्थित हो तो इस 
प्रकार के आसन पर बैठकर महीने भर का अन्न एक साथ दिया जाता 
है ॥१८॥ ; 
कग स वा ददाति--असावेतत्ते इत्येव यजपानस्य पित्रे, ये च त्वाम- | 
न्वत्यु हैक आहुः | तद्‌ तथा न ब्यात्‌ | स्वयं वे तेषां सह येषां सह | तस्माई | 
ब्रूयातू--असावेवतन्त इत्येव यज़मानस्य पित्रे । असावेतन्त इति पिता” 
महाय, असावेतन्त इति प्रपितामहाय ।. तद यदित:ः पराग्ददाति-सकृद 
ह्यव पराञऊच: पितर: ॥१९॥ 5 | 
देने के समय वाक्य बोलेता है असौ के स्थान में पिता का तार 
लेकर एतस्ते यह तेरा है कहकर पिता का भाग देता है। यहाँ कई लो 


चरों का भाग है । परन्तु ऐसा न करें | क्योंकि ऐसा करने से वह उस व | 
के कुछ भाग को अनचर भाग समझ कर उपयोग में लाने से घबरावों। | 
इसलिये यह उनका भाग है। उनके जो अनुचर हैं उन्हें वे स्वयं दे दी! | 
इसलिये एलन्ते इतना )े कहें। इस प्रकार एतम्ते यजमान के पितामहेँ._ 
हट मत के प्रपितामह के लिए कहें | यह भाग इसलिए पी | 
किए जाते हैं क्योंकि पितर ग्रटस्थ से एक बार नाता तोड़ चुके हैं।। # 
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८ 
परर्मपण शतपथ धारा रे 


त। कक भाग को भी घर से पृथक कर दिया जिससे घर के काम मेंन आ 
"7 वे ॥१६॥ 
तत्र जपति -“अन्न पितरों मादयध्वं यथा भागमावृषाध्वम्‌  (व।० 
शी, ४० २४३६॥) इति यथा भागमइनीतेत्येबतद।हु ॥२०॥। 
दे सो यदि उउस्थित हों तो भोजन कराता है नहीं तो इस भोजन द्वारा 
में. आप जहाँ भी अपने आश्रभ में हो वहाँ आनन्द उठाये खाकर मस्त हों । 
भी |झलिये यह अन्त में निकालता हूं। यह भाव लेकर जपता हूं। इसका अथः 
यही है कि अपना अपना भाग यथायोग्य खाओ । २०॥ ।॒ 
ति अथ पराइः पर्यावत्त ते। तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्य: । तिर 
भा. | वतद भवति । स या आतमितोरासीतेत्याहुः । एतावासह्मयसुरिति। स॒ व 
पुहतमेवासित्वा ॥२१॥ हे 
कर फिर पीठ मोड़कर खड़ा होता है। पितर लोग मनुष्यों से प्थक्‌ से 
विः | हैं। गृहस्थाश्रम छोड़ गए हैं । इसलिए पृथक हैं + मरे नहीं जाएें हैं इसलिए 
हैं। | पथक हैं । इसलिए दोनों की बीच की वात कहने के लिए कहा पृथक्‌ से हैं। 
पक | मो उनके भाग की ओर मेरी दृष्टि न जाए। उधर पीठ ही रहें । इस भाव 
इस | फैपीठ मोडता है ।॥२१॥ 2 
ता |. अथोपपल्यय्य जयति “अमोमदन्त वितरों यथाभा/गमावृषायिषत 


| वा० सं० २।३१।) इति यथाभागमाशिषुरित्येवेतदाह ॥२२॥ 

फिर पतट कर जयता है-- 

अमीमदन्‍्त पितरों यथाभागमावुषायिषत । 

| सो इसका भाव यही है कि उन्होंने (यदि उपस्थित हों) तो अपना 
| भा खा लिया । नहीं तो उन्हें पहुँचा दिया । यह क्रिया इसलिये रखी गई 
| है कि सन्‍्तासों को तब तक संस्तोष नहीं करना चाहिये जब तक उन्हें यह 
| चना न मिल जावे क्रि जो भाग वानप्रस्थ में उत्तको भेजा गया था वह 
| 'हुंच गया और यदि वह सौभाग्यवश उपस्थित हों तव तो उनके हाथ में 
| 'यं पूजा पूर्वक दे ही देता ॥२८॥ 

.._ अथोदपात्रमादायावमेजयति “असाववनेनिष्व ईत्येव यजमानस्य 
पित्रम | असाववनेनिक्ष्वेति पितामहम्‌ | अस|ववबनेनिष्ष्वेति प्रपितामहस्‌, 
"९ यथा जक्षुबेषमषिज्चेदेव॑ तेत्‌ ॥२३॥ 

५. फिर यदि वहाँ उपस्थित हो तो जतपात्र लेकर उनके हाथ घुलाता 
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है। उस समय पिता का नाम लेकर यजभान के पा अवतैनिक्ष्य कह... 
र प्रपितामह के (उपलक्षेण या अन्य वृद्धजनों के भ॑ ) मुख हाथ आदि 


गए णगएएरागइउश प्याज 


अचए-ब्देकस्टकक८ 5 
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धुलवाता है । सो यह वही व्यवहार हैं जेप्ता भोजन कर चुकने वाले के 
लिये किया जाता है ॥२३॥। ४० 

अथ नीविसुदृद्य नमस्करोति । पितृदेवत्या वे त्तीवि: । तस्मान्तीवि- 
मुद्ह्म नमस्करोति | यज्ञों वे लम्ो यज्ञियानेवेनानेंतत्करोति । षदटकृत्यो 
नमस्करोति | षडवा ऋतव:। ऋतव: पितर: । तस्मात्‌ का 
स्करोति “ गृहान्तः पितरो दन्‍्तः  (बा० स॑० २।३२। इति गृहाणां ह पितर 
ईशते । एषो एतस्थाशी: कमेण: । अयावजिध्रति प्रत्यवधाय पिण्डान्‌|प 
यजमान भाग: । अग्नो सकदाच्छिस्तान्यभ्यादधाति पुनरत्मुकमपि _ 
सूजति ॥२४॥ । 


दति पिण्डपित॒थज्ञाघिकारः समाप्त: 


फिर अंटो (धोती का लपेटा हुआ अथवा वह भाग जहाँ रुपये रख 
लिये जाते हैं ।) टोली करके नमस्कार करवा हैं। सो भाव यह कि मेरी 
अंटी में जो कुछ है सो आपका है । आप पर यदि कोई कष्ट आवे तो फिर 
जो मेरे पास है सव लगा दूँ । नीवि पित्‌ देवत्या है अर्थात्‌ क्षीणावस्था मे 
काम आने वाली वस्तु है। जो कमाने की शक्ति रखता है वह तो प्रतिदिन 
की कमाई में से व्यय करता है। किन्तु नीवि इसीलिए इकट्ठी की जाती 
है कि क्षीणावस्था में काम आवे। वह वस्त्राद की नीवि जो कमर में 
बाँधी जाती है यड़ भी थकावट से बचाव के लिये | इसलिए नीवि को पंत 
देवत्या कहा है । नम्रस्क्रार इसीलिए है कि श्रेष्ठ पुरुषों के संगठन का मूर् 
मन्त्र नमस्कार है। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष जिसे नमस्कार के योग्य सम्झते है 
उंसके चारों ओर श्रद्धा के वशीभूत होकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसविए 
वितरों को यज्ञिय अर्थात्‌ यज्ञ का उपयोगी अंग बनाने के लिए उन्हें तमः 
स्कार करता हैं। ६ बार नमस्कार करता है । छ: ऋतु हैं । ऋतु पितर | 
हैं। पितरो दन्त सो पितर घर के स्वामी हैं । सो यहीं इस कम में आशी पा 
मांगा जाता है। फि पिण्डों को (पिण्डपात्र में) संभाल कर सूघती _ 
है। वह यजमान का भाग फिर अरस्तनार्थ एक बार समूल उखाड़े हुए ** 
को अग्नि में डालता है । पहिले निकाली हुई जलदी लकड़ी को भी 
में विप्नज॑न करता है। सूर॑ देव का प्रकाश उसका स्थिर गुण है। यह डे |! 
देवांश है किन्तु उसके जो परिवर्तनशोल क्षण-भंगुर रूप ऋतु हैं उ*् पितः 
कहा गया है । यहाँ जो मन्त्र पढ़ा गया है, वह इस प्रकार हैं-- 

नमी व: पितरो रसाय नमो व: पितरः शोबाय- नमो 
जीवाय यमो व: पितर: स्वत्राथ नमो व: पितरः घोराय नमो 
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वः पितरो 
बः पितरों ! 
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नो ३ 

के. हरवे तमो वेः पिंतर: पितरो नमी वो गृहान्नः पितरों दत्त सती व: पितरों 
| हमतः पिततरों वास आधत्‌ ॥यजुर्वेद- २-३२॥ 

दा दवों के दिव्य गुण का आदर किया जाता है। किन्तु पितरों के लिए 

हर है भावना हैं कि वह कोई भी रूप धारण करे । रे भी श्रद्धा के पात्र 

ते दूँ । इसलिये कहा कि है पिंतरों | तुम रसीली अवस्था में हों (बंसन्त) तब भी 

र| 


पर | हुहें तमस्कार । तुम शुष्यमाण अवस्था ः रे (प्रीष्म) हो 
पपि जार | तुम्हारी सजीव अवस्था (वर्ष अर्थात्‌ गा दे रा 750 
तुम्हें उमस्क्रार । जब तुम अन्तमु ख होकर अपनी शक्ति संग्रह कर 
| इस अपने आपको घारण करने वाली (शरद) अवस्था में भी तुम्हें नम- 
कार | जब तुम दोष निग्रहार्थ कठोर रूप धारण करके हमारे अभिमान के 
पते झाडो (हेमन्त) उस घोर अवस्था में भी तुम्हें नमस्कार | जब तुम हठ 
कर मौन बैठों तब भी हमारे कल्याण .को बातों का मनन 2 करोगे 
उत मन्यु रूप (शिशिर) में भी तुम्हें नमस्क्रार है पितरो ! हमें उद्ृण्डता 
बु़ाकर तम: तुमने सिखाया है। इसलिये यह नमः ही तुम्हें अप॑ण है । हे 
पितिरो ! बड़े-बड़े विद्वात्‌ हमारे घर के भर्म क्या जानें पर आप तो इस 
घर के स्वामी हैं। हम ज्ञानी से ज्ञान माँगते ही बलवान से बल माँगते हैं । 
हैं पितरो आपसे घर माँगते हैं। जिन रहस्य बे न जानने के कारण यह 
! में | धर तरक वत जाता है। उन प्रारिवारिक रहस्य को देकर हमें यह घर 
| प्रदान कीजिये । हमारे घर पास जो है सो वह आपको दें यह वस्त्रादि सब 
| आप. हैं इसलिये पिण्ड को सूँघता है कि हमें तो यह समाचार मिलता रहे 
| कि आप सुखी हैं। सो यह शुभ समाचार रूप सुगत्य ही हमें तृप्ति देने 
वाली है। यह मासिक अच्त भाग तो आपका है अथवा जैसे गाय अपने 
| बड़े को प्यार से सूँघती है। ऐसे. प्रेम से पितू भाग का पालन करना 
| पाहिए और जो आसन वस्त्रादि उनका है के 2008 के अपंण है पितरों के 
| भाग में से हमारा कुछ नहीं । इसलिये इन्हें अग्नि में डाल देता है ॥२४॥ 


| यहाँ पिण्ड पित॒यज्ञ तथा पिण्डदान के. सम्बन्ध में लगे हाथों कुछ 
| विचार करना अनुचित न होगा । कात्यायन श्रौत सूत्र अध्याय ४ कण्डिका 
| 'क्षमें २३ से २७ में सूत्र तक यह विचार किया गया है कि पिण्ड पितृयज्ञ 
| शैत न करें ? कि निर्णय किया कि जिसका पिता जीवित हो वह पिण्ड 
पतयज्ञ न करे । सो दतपथ में तो इस प्रकरण में कोई इस प्रकाह की बात 


। 'हों लिखी बात यह है कि वितरों के निमित्ते जो दान किया जाता है| उस 
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करवाना लय पथ पदक 


सब जीते पितरों से सम्बन्ध रखने वाला ही बर्णन है। देखना है | मृतक 


भाग दिया जाते लगा उसे पिण्ड के नाम से पुकारने लगे। वैसे पिण्ड तथा | 


शब्द को लीजिए भत्‌ हरि महाराज जी ने लिखा हैं-- 


की वृत्ति कहा है । सो ठीक ही-कहा है । 
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अन्न के दो नाम हैं। स्वधा तथा पिण्ड | शतपथ के पढ़ने से तो यही प्रतीत | 
होता है कि महीने भर का इकदृठा भाग जा पिंतरों के लिये निकाला जाता 
है उस स्वधा संघात का नाम पिण्ड है। शतपथ के इस प्रकरण में जीते 


मरने का कोई प्रसंग नहीं उलटा चरण प्रक्षालन, भोजन पुनः प्रक्षालनादि, | 


श्राद्ध के साथ यह पिण्ड दान का सम्बन्ध किस प्रकार उत्पन्न हो गया। 
यह विचार बड़ा मनोरंजक है। पितरों के प्रति सन्‍्तान के दो कर्त्तव्य हैं। 
एक तो जीवन काल में उनकी अन्‍्नादि ह्वारा सेवा करना। दूसरे मर जाने 
के बाद उनके बच्चों तथा आश्रितों का पालन करना। सो शतपथ में तो | 
दोनों का ही त्ताम स्वधा है। हाँ इकट्ठा मासिक भाग जो भेजा जाता है | 
उसका माम पिण्ड है। कालान्तर में मरने पर जो आश्रितों के पालना | 


पित्‌ दोनों शब्द का मरे हुओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । पहिले पिएं 


लाड'गूलचालनसध इचरणावपात॑, 
भूमौ निपत्य वदनों दरदशनज्च । 
इवा पिण्डदस्य कुरुते गजपुद्धवस्तु, 
' घीर॑ विलोकलर्थात चाटुशतेश्च भुडः क्‍त्त ।। क्‍ शी रह 


कुत्ता अपने पिण्डदाता के सामने दुम हिलाता है। उसके परों में जार 3 


- लोटता है । भूमि पर लेटकर मुह तथा पेट दिखाठा है । उधर गजेर्द्र को जिगवान 


देखिए कि किस ज्ञान से उसे देखता है तथा सौ खुशामद करवाता हैं तव॑ राज व 
चारा खाता है । ह ' 
इसी प्रकार मुद्राराक्षस त्ताटक में कवि विशाखदत्त लिखते हैं- 
दन्यादुन्‍्सुखदर्शनापलपने:, 
पिण्डार्थ मायास्थयतः। 
सेवां लाघवकारिणों कतधिय:, 
स्थाने इवर्वोत्ति विदुः ॥ हा 
नौकरी मनुष्य को बड़ा नीचा दिखाती है दीनतापूर्वक मुख 5 हा बी 
उठाकर मालिक का मुख देखना पड़ता है। दिल की - वात छिपानी ४ शत 
है | यह सव किस के लिये पिण्ड के-लिये । इसलिये बुद्धिमानों ते इसे के | 


हे ५. हर ; ् ॥ 
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तीत (बक है। ऐसी अ्रान्त धारणा साधारण प्रजा में फैली हुई है। कभी-२ 
गाता अच्छे.सुलझें हुये लोग भी इस धारणा का शिकार हो जते हैं । दूर क्या . । 
जीने बता है। गीता के प्रथम अध्याय को ले लीजिये, और यह धारणा दूर हो । 
गादि, | बेगी | अंजु त भगवान कृष्ण जी से कहता है-- 
हक |: आचार्या: पितरः पुत्रास्तथव च पितामहा: । 
हैं मातुलाश्वसुराः पौत्रा: इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥| 
एतान्‍न हन्तुभिच्छामि घ्नतोषपि सधु सुदनः । 

मेंतो |. अपि त्रेलोक्य राज्यस्य हेतो: किन्तु मही कृते ॥ 
'हें भगवान्‌ ! यह आचार्य, पितर, पुत्र प्रपितामह, मामा, ससुर, 
| ऐतै, साले दूसरे सम्बन्धी सब सामने खड़े हैं। ये यदि मुझे मार भी दें 
तथा मे इन्हें नहीं मारता चाहता । मैं तो त्रिलोकी का राज्य मिले, तो भी 
हूँ न मारूगा | फिर केवल धरती के लिये किस प्रकार मांरू । 

* आगे इस अध्याय में कहा गया है-- 

पतन्ति पितरो झषां लुप्त पिण्डोदक क्रिया: ।. 

यहाँ कई लोग इस प्रकार अथ करते हैं । ः 

जब युद्ध में लोग मर जाते हैं तो मरे हुओं को पिण्ड देने वाला कोई « 
हीं रहता । परन्तु पता नहीं लगता कि इसमें मरे हुए का नाम किस, 
फ्रार आ गया । इसका सम्बन्ध तो जीवित से अति स्पष्ट है.। युद्ध में प्रायः: « 
जवान मारे जाते हैं। फिर उन वीर क्षत्रियों के पितरों का राज्य अथवा 
प्राज को आज्ञा से आपद्धम पलनार्थ वानप्रस्थाश्रम तथा क्षत्रिय-धर्म दोनों 
शिड़कर ग्रृठयालतार्थ घर में आकर दुकानदारी आदि का आश्रय लेना 
तो है। सो वे वर्णाश्रम दोनों से पतित होते हैं क्योंकि पिण्डोदक अर्थात्‌ 
कल जल (आवोदाना) देने वाला कोई, नहीं रहता। इस सीधे स्पष्ट 
हिरण संगत अथे को छोड़कर मृत पितरों के पिण्ड दान की कल्पना किस 
एं भी न्याय प्रतीत नहीं । 

| इसी प्रकार निरुक्‍त में पाठ है-- 

अध्रातृ॒का इव योषास्तिष्ठन्ति पिण्ड दानाय सन्तान.कमंणे हतदर््सा- 
शिष्ठन्ति । म्् ४5 4227 7: 
कप इसका अये वे इस प्रकार करते हैं कि जिस स्त्री का भाई नहीं होता 
को हि | दान रूप सन्‍्तान कर्म में हत मार्ग होकर रह जाती है। उसे 
0 है नहीं सझती । इसका अर्थ स्पष्ट है कि कि जिस कन्या का भाई 
"हीं होता उसे पति कुल पहुँचकर भी यह चिस्ता सताती रहती है 


रो में 
द्र्कोः 
है त 


--+ 
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कि बढ़े माता-पिता को अन्न कौन खिलाएंगा। यह प्रसंग भी मृतककी 
अपेक्षा जीवित पितरों में ही अविक संगत होता है । इसलिये समीप सम्बन्धी 
को सपिण्ड कहते हैं अर्थात्‌ जो इतने नजुदो की का हों कि एक के 
विपद ग्रस्त होने पर अथवा मरने पर दूसरे को उसके बच्चों को पिण्ड दान 
करना पड़े, अर्थात्‌ पालन-पोषण करना पड़े । किन्तु अपने जीते जो कोई 
नहीं पसन्द करता कि किसी दूसरे को उसके बच्चों की पालना करनी पड़े। 
इसलिये धीरे-धीरे पिण्ड दाव का सम्बन्ध मृत्यु के साथ जुड़ गया। वस्तुतः 
पिण्ड दान विपत्तियों से होता है । मृत्यु सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिये उम् 
लक्षणा के बल पर धीरे-धीरे पिण्ड दान का मृत्यु से सम्बन्ध हो जाना 
बिलकुल स्वाभाविक है | इसलिये यदि कात्यायन ने लिख दिया हो कि 
जिसका पिता जीवित हो वह पिण्ड पितृ बज्ञ न करे तो यह स्वाभाविक 
है । इसका अर्थ केवल यह है कि जिसका पिता जीवित हो वह अपने विपद्‌ 
ग्रस्त सम्बन्धियों की सेवा अपने हाथ से न करके पिता के हाथ से करवाए, 
जिससे यह गौरव उनझो मिले | इसमें मरे हुओं का सम्बन्ध नहीं । मरे 
हुओं के निराश्चित सम्बन्धियों के पालनार्थ पिण्डदातव अभिव्नेत है। वस्तुतः 
शतपथ ब्राह्मण में तो मृत्यु अथवा मृतक की गन्ध भी नहीं । हाँ क्षीणता 
के साथ पितरों का सम्बन्ध जोड़कर विपत्ति में पालन की ओर संकेत अवद्य 
है। इस प्रकार पिण्ड पितृयज्ञ की व्याख्या करके चातुर्मास्य का वर्णन 
आरंम्भ करते हैं ।२४॥ 
द्वितीय काण्डे-तृतीय प्रपाठके-चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ 
चतुर्थाध्याये-द्वितोय॑ ब्राह्मणम्‌ 


स्वत्वाधिकारी--स्वामी समरपंणानन्द वेदिक शोध संस्थान के लिये! 
प्रकाशक मुद्रक--विवेकानन्द सरस्वती दवारा--आर० डी० गोयल 
मुद्रणालय से छुपवाकर समपंणानन्द बेदिक शोध संस्थान, मोल 
मेरठ से प्रकाशित । ः 


(क्रमशः) 


